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॥ इति स्वरकिशिककिया उमा फिकष ॥ 


श्रीश वन्‍्दे । 
॥ श्रीनिकुजविहारिणे नमः ॥ 
आथ स्वप्तप्रकाशिका, 
भाषाटीकासहिता । 


ेु न्र््ल्स्ेइटइ कक 
स्वप्राधिपं हारें नत्वा स्वप्रविज्ञानहेतवे । 
स्वप्रप्रकाशिकां वक्ष्ये सबंचित्ताउगामिनीम्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-स्वप्नाधिष श्रीहरिकों नमस्कार कर स्वप्नविज्ञानके लिये सबके 
चित्तम गमन करनेवाली अर्थात्‌ सबको प्रिय ऐसी  स्वश्प्रका- 
शिका को कहत 


स्वप्रानतः प्रवक्ष्यामि शुभाय मरणाय च । 
सुहदो यांश्व पश्यंति व्याधितो वा स्वयं तथा ॥२॥ 


अथ-अब मे स्वप्नाका कहँगा जिनको मग्णके अर्थ अथवा अच्छा 
होनेके अर्थ गेंगकि सुहट अथवा स्वयं गेगी देखता ह ॥ 
हि मप्तविधः स्वप्न: । 
दृष्टः अतोडनुभ्तश्व प्राथितः कल्पितस्तथा । 
भाविको दोषजश्ंँव स्वप्रः सप्तविधो मतः ॥ ३ ॥ 
अर्थ-तहां कहते है कि, स्वप्त मात प्रकार्का हे। १ हुए जो 
दिनमें देखा हो उसको रात्रिको स्वप्तम दखे. / २ श्रषत जो बात 
सुनी हो उमीको स्वप्मम देखे. | २ अनुभूत जो बात जाग्रत अब 
स्थामें अनुभव करी हो उन्हीको स्पप्तमें देखे. ) ४ प्राथित ' जो वम्ठकी 
जाग्रतू अवस्थाम इच्छा की हो उसीको स्वप्में देखना. ) ५ कल्पित 
' जं। दिनम किसी बस्तुकी कल्पना करे वो स्वप्तम दे, ) % भाविक 
जे दृष्टथुतसे विलक्षण देखे आग उसको उसका बेसाही फल हो उसको 


६२) सम्रप्रकांशिका । 


आविक जानना. '७ दोषज अर्थात्‌ वात पित्त कफ इनकी प्रकृतिके 
अनुसार स्वप्न दीखना ॥ 

तैत्र पश्चविधं प्रवेमफल भिषगादिशेत्‌ । 

दिवास्वप्रमतिहृस्वमतिदीर्ध च बुद्धिमान्‌ ॥ 3 ॥ 

दृष्टः प्रथमरात्रे यूः स्वप्न: सो5ढपफलो भवेत्‌ 

ने स्वपष्याद पुनद्न द्वा स्‌ सथः स्थान्महाफल:॥ |] 

अर्थ-तिन दृष्टादिक सात स्वप्तोंम प्रथमके पांच खप्नोकों वेद्य 
निष्फल कह । तथा दिनका स्वप्त एवं अति छोटा अथवा अत्यंत +ंडा 
स्वप्तको भी वद्य निष्फूल जाने आर जो स्प्न प्रथमगात्रिम दखा हो यद्र 
अल्पफलको देता है । जिस सवप्चको देखकर फिर ने सोव वह स्थष्त 
शीघ्र महाफलको देता ह ॥ । 

“१ वाग्भट लिखेत है कि जो प्रकृतिसंबंधि स्वप्न अर्थात जसे 
दोषकी प्रकृति है उसी प्रकारका स्वप्न दखाइआ भी निष्कल है । 
जमे वातप्रकृतिवाला वातप्रकृतिके अनुरूप स्वप्न देखें । पिक्तप्रकृति- 
वाला पित्तप्रकृतिक आर कफप्रकरति कफप्रक्ृतिके एवं दंद्ुन ओर 
त्रिदोषज जो द्वंदनके आग ब्रिदोषज प्रक्रतिक अनुरूप स्वप्न दग्व तो 
निष्फल है. ओर जिस स्वप्तक्तों देखा उसकी विस्म्ाति होजाब वोभी 
'निष्फल हे अब समान है ॥ 

+ शक ते छा, ७ 

मनोवहानां पृणणत्वादोषरतिब॒लेखिमिः । 

स्रोतसां दारुणान्स्वप्रान्काले पश्यत्यदारुणान॥ ६॥ 

अथ-मनावह अथांत मनके बहनवाली नाडियाक छैद्र जिससमय 
अतिवली तीना दाषांसे पूर्ण होजाते ह उस कालम यह मनृष्य दारुण 

ख़ादे 2 और अदारुण शुभ ) स्वप्नाकों देखता ह ॥ 

१ तेष्वाद्या निष्फला: पच यया म्पप्रक्ृतिदिवा । जिस्मुतो दीघेस्पप्नोनिषरत 
रात्र चिरात्फठम्‌ ॥ इष्ट: करोनि तुत्छ चर गोसर्गे तदहमंहन्‌ । निद्धया चानु- 
पहल! प्रतीगबेचनैस्नथा ॥ 





भाषारकासाहिता । (३) 


नातिप्रस॒प्तः पुरुष सफलानफल[नपि । 

इंद्रियेशेन मनसा स्वप्रान्पश्यत्यनेकधा ॥ ७ ॥ 

अर्थ-जिससम्य यह परुष न अत्यंत सोता हो ओर न जागता 
हो उससमय इन्द्रियोंके अधि्पति मनकरके सफल ओर निष्फल अनेक 
अकारके स्वप्नोंकी देखता है। जिसमे स्वप्न देखता है उस अवस्थाकों 

स्वप्नावस्था कहते है ॥ 
तथाच यन्थान्तरे । 

सर्वेन्द्रियाणां विरती मनो5नुपरतं यदि । 

विषयभ्यस्तदा स्वप्रं नानारूप॑ प्रपश्यति ॥ < ॥ 

अर्थ-और ग्रंथान्तगंम्र भी लिखा ह कि, जिससमय संपूर्ण इन्द्रियें 
आर मन विषयोंसे उपरामकों प्राप्त होते है तब यह प्राणी अनेक 
प्रकार के भले बुरे स्वप्नाको देखता है ॥ 

तत्रादी गेंगभाविस्वप्ना; । 

अमिरुषेः खरेबोपि याति यो दक्षिणां दिशम्‌ । 

स्‍्वप्रे यक्ष्म तमाविश्य न जीवन्नवसज्यते ॥ ९॥ 
. अर्थ-तहां प्रथम गेग होनहार स्वप्नाको कहते है। जो मनुष्य स्वप्न- 
मे कुत्ता, ऊँदठ ओर गधेपर चढके दक्षिणदिश्ञाकों जाता है, उसको 
राजयक्ष्माका रोग आकर मारता है ॥ 

गक्तपित्तसंभवे । 

लाक्षारक्तांबराभ॑ यः पश्यत्यम्बरमंतिकात्‌ । 

स रक्तपित्तमासाद तेनेवांताय नीयते ॥ १० ॥ 
_. अर्थ-जो मनुष्य सप्ममें लाख और छाल वख्रके ममान आकाशको 
देखता है बह रक्तपित्तरोगोंको प्राप्त हो और उसी रक्तपित्तते मरणकों 
आप्त होता है ॥ 


(४) स्प्रप्रकाशिका । 
गक्तरागे । 
रक्तसग्रक्तसवांगो रक्ततासा मुहुंसन । 
यः स्प्रे द्वियते नायों से रक्ते प्राप्य लीदति ॥ ११ ॥ 
अर्य-जों मनृष्प सप्तम छाल फूलमाठा और अपने मेएण अंगाको 
लाल आर लाल वखे(को वाग्ण करता, वाखार हेसता रब जिसको 
सवन्नम लालपमत्र वाग्ण करनेवाली ला सखाचता! ह वह राधथरक रेगसे 
मरता है ॥ 
गरल्पगेग । 
शूलाटोपान्जकूट श्र दोबेल्यं चातिमात्रया । 
नखादिषु च वेवण्य गुल्मेनातेकरों नरम ॥ १२ ॥ 
अर्थ जिस मनृष्यके सप्तम झूलगंग, अफग, आऔँताका गेग 
अत्यत इबलताका गेग आर ।जमक नख दष्टर्गक हर्जांय उस मेले 
व्यकी झृत्यु गुल्मगेगस होती ६ ॥ 
लता कण्टकिनी यम्य दारुणा हृदि जायत । 
स्वप्ने गुल्मस्तमन्ताय करो विशति मानवश १३॥ 
अय॑ जिम सप्तम मनष्यक हृदयब बार कायाटों लता ( बेल ) 
उत्पन्न हाय उस मनुष्पके मारनेकी का गल्मगेंग उत्की देह म प्रवेश 
करवा है ॥ 
कुछरोगे । है 
कायेपरपमपि संस्पृष्ठं सु यस्य दीयेते । 
क्षतानि च नरो हंति कुष्मेमृत्युहिनस्ति तम्‌ ॥१४॥ 
नग्रस्याज्यावसिक्तस्य जुद्बतो5ग्रिमनचिषम्‌ । 
पद्मान्युरसि जायन्ते स्वप्रे कुष्मारिष्यतः ॥ ३५ ॥ 


भाषाटीकासदिता । (५० 
अर्थ-जिसकी देह नेकभी स्पर्ग करनेसे फैसजाब ओर थाब होजाबे 
वा मनुष्य कुप्ठकग्के मग्ण पातांहे । यह जाग्रत्‌ अवस्थामें जानना- 
और यही मनुष्य स्वप्नम नग्न हो पृतको देहमे लगाबे और ज्वाला" 
ग्दित अप्रिम हवन करे तथा उसके ृदयमे कमल प्रगट होय वो 
कुष्ठकग्के मगेगा एमा जानना ॥ 
प्रमेहगंगे । 
स्रातानलिप्तगाजेषपि यस्मिन्गृध्यंति मक्षिकाः । 
स्‌ प्रमेहेण संस्पर्श प्राप्य तेनेव हन्यते ॥ ३६ ॥ 
स्नेह बहुविधं स्वप्न चांडाले: सह यः पिबन्‌ ! 
वध्यते स प्रमेहेण स्पृश्यंतेन्ताय माधवः ॥ ३७॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्तान कर्चुका हो आर तेल आदिका मालिस 
कर्चुका हो तथापि उसकी ठेहम मकखी आनकर बडे, वह मनुष्य 
प्रमहरेगको प्राप्त ही आर उसी प्म्रेहरेग करके मारा जाता है, यह 
जाग्रत अवस्थामें जानना । अब कहतह कि. वही मनुष्य सम 
चांडाल भंगी डोम आदि के साथ अनेक प्रकाग्के घृत तरादि 
ल्लेहका पान करताह वो प्रमेह करके मग्तांह ! उसको. मधुमेह होतांहे ॥ 
उन्प्रादरोंगे । 
ध्यानायामस्तथोद्वगश्ोहश्व स्थानसम्भवः । 
अरतिबलहानिश्र मृत्युरुन्मादपूवकः ॥ १८ ॥ 
आहस्ट्रेपिणं पश्यन्‌ प्लुतचित्तधुदर्दितम्‌ । 
विधाद्धीमान मम तमुन्मादेनातिपातिनम्‌ । 
क्रोधनं त्रासबहुल हन्त्युन्मादः शरीरिणवू ॥ १९॥ 
नृत्यं रक्षोगणेः साक॑ यः स्वप्रेईम्भसि सीदति । 
स प्राप्य भृशमुन्मादं याति लोकमतः परम्‌ ॥२०॥ 


(६) सप्रप्रकाशिका । 


अर्थ-ग्क ठिकाने बहुत दगितक ध्यानका ठगजाना, मनर्म उद्घेग 
आर तर्क वितर्क, सर्व वस्तुपात्रत तक करे अरति ओर बलहानि ये 
लक्षण उन्पादगेग हेनिवाल गोगके है वह इसी रोगस मर । जो मनुष्य 
भोजन नहीं करे, निम्न लितसे देखे, तथा आनंदसे पीडित चित्त 
जियका अर्थात अत्यंत आनंदित रहे, एवं जो अत्यंत क्राधी ओर जिसका 
अत्यंत त्रास होय वह अतिप्रव उन्मादगेगसे मग्नेवाला जानना। ये 
जाग्रत्‌ अवस्थाके चिद्द ह आर जिस मनष्यके ये जाग्त अवस्थाके चिद्र हों 
वह स्वप्तम गक्षमोंके समहोकसके नाचताहुआ जलमें ड्रवजाब । वह 
उन्म्रादगगको प्राप्त हो सत्युका प्राप्त होतांह। 
असत्तमः पश्यति यः खणोत्यप्यपतः स्व॒रान्‌ । 
बहुन्व॒हुविधाजग्रत्पो उपम्मारेण वष्यते ॥ २१ ॥ 
+ 2 र्‌ रा + 
मच नृत्यंतमाविध्य प्रेतो हगति य॑ नस्म ! 
े गया | 
स्वप्ने हरति त॑ मृत्युरपस्मारपुर सर. ॥ २२॥ 
अर्थ-जं। मनुष्य जाग्रत अवस्थामें अकस्मात्‌ अनेक जकारके मया- 
नक दुश्सरूपोंको देख और अनेक प्रकाग्क दृष्टशब्दोंकी सने वो अप- 
स्पार ( स्त्गी ) गेक प्रगट हाकर आर इसी रागस माराजाय एवं यही 
मनुष्य स्वभ्र्म उन्मत्त हो नाचने लगे उस नाचते दुएका स्तघुरूप 
बाथकर लेजाय वो अपस्माग्करके मर इसमें सन्‍्देह नहीं ॥ 
स्तम्भेते प्रतिबुद्धस्य हनुमन्ये तथाक्षिगी | 
यम्य त॑ बहिरायामो गृहीत्वा हेत्यसंशयम्‌ ॥२३॥ 
अर्थ-जिस जागते पुरुषके ठोडी मन्या नाडी, ओर नेत्र ये स्तंमित 
होजाबें उसको बहिरायाम बादीका रोग ) होकर निश्चय मारता है ॥ 
पृ पृ कर 
शष्कुलीरप्यपपान्वे स्वप्रे खादति यो नरः । 
स चेत्तादक्छदयति प्रतिबुद्धो न जीवति ॥ २४ ॥ 


भाषाटीकासहिता । (७) 


अर्थ-जो मनुष्य सम्में पूडी, एआ खायकर फिर उसो अकार 

उलदी करदे और जागषडे तो वो नहीं जीपे ॥ 
अनेक रोगोम विविधस्वप्त । े 

ज्व॒रितानां शुना सख्यं कपिसख्यन्तु शोषिणाम्‌ । 

उन्मादे राक्षसेः प्रेतेरपस्मारे प्रवत्तेनम्‌ ॥ २५ ॥ 

मेहातिसारिणां तोयपान स्नेहस्य कुष्टिनाम्‌ । 

गुल्मेषु स्थावरोत्पत्तिः कोष्टे मूध्नि शिरोरुजि २६॥ 

शष्कुलोमक्षणं छद्योमप्वा श्रासपिपासयोः ॥ 

हारिद्रं भोजन वापि यस्य स्यात्पाण्डरोगिणः ॥ 

रक्तपित्ती पिवेयश्व शोणितं स विनश्यति ॥ २७॥ 

अर्थ-सप्रम ज्वर होनवाले मनृष्याकी कुत्तक साथ प्रीति होती है । 
जिनके शोषगेग हेनिवाला है उनकी वंदरोंके साथ प्रीति होती है 
उन्‍्माद हनेवालेकी राक्षमोके साथ. अपस्मार म्रगी ) गेग होनेवाले- 
की पेताके साथ प्रीति होती ८ ॥ अमेह गेगवाले और अतिसारी 
स्वप्तम जल पीते है । कुष्ठ होनेवाले तल पीते हं। गल्मगेग होनवालोके 
कोठेम और मस्तकपर वृक्षोत्पत्ति हो । मस्तकरोग और छ्दिरोग 
होनेवाला मनुष्य चनेकी तिलमिली पृडी खातांदं । ओर खास गेग 
तथा प्यासगेगवाला मार्ग चलताई । पांडरोग होनेवाला हलदी मिले 
पदार्थ खातांहे । ओर जो गक्तपित्ती ग्वप्तम रूधिर पीता है वो अवडय 
मग्ण पांव 0 

एतानि पूर्वरूपाणि यः सम्यगवदुध्यते । 

स एपामनुबन्धश्व फलश्व ज्ञातुमहति ॥ २८ ॥ 

इमांश्वाप्यपरान्स्वप्रान्‌ दारुणानुपलक्षयेत्‌ । 

व्याधितानां विनाशाय केशाय महतेषपि वा॥२९॥ 


(८) खम्मप्रकादशिका । 


अथ-जो पुरुष इन गेगाके पर्वरूपोंको उत्तमरीतिमे जानता है वह 
इन दृष्ट परवरपोका यतन और इनके फलको भी जानता है । इस प्रकार 
यह मनुष्य इनका आर अन्य दृष्ट खम्मोका गंगाका मत्युक अर्थ 
अथवा बोर कश्के लियथ देखता ह ॥ 

हे अथान्यागुभरस्वपा: । 

यस्योत्तमांग जायन्ते बंशगुल्मलतादयः । 

वयांसि च विलीयंते स्व॒प्रे मॉड्यमियातच् यः ३०॥ 

ग़ध्ोलूकश्रकाकार्येः स्वप्ने यः पारिवायेते ॥ ३१ ॥ 

अथ -अब अन्य अभथ्ुभ स्वन्नाका कातह । जस कक, जिसके 
प्रम्तकपर वासका ब्श्ष, गलल्‍म  छाटा जवासेक सर वक्ष ) आस ठता 
प्रमट हा आर जिसके दहम पक्षा थ्वश कर तथा स्व्॑रम माइत होकर 
गमन कर आर जवपका गाव उठ ऊंसा आग क्राआ आाद बास 
दव ॥ 

रक्षप्रेतपिशाचन्ली चां डालद्रमिड।दिके 

वंशवेत्रल्तापाशतृणकण्टकेसंकट ॥ ३२॥ 

मुद्मति हि यः स्व॒प्ते लगृति प्रपतत्यपि। 

भूमी पांसपधानायां वृल्मीके वाथ भस्मनि॥३३॥ 

*मशानायतनश्नश्ने सपने यः प्रपतत्यपि । 

कलुषे5म्भसि पंके वा कूप वा तमसावूते । 

स्वप्ने मजति शीत्रेण त्रोतता द्वियते च यः॥३४॥ 

अथ जो मनष्य स्वप्तम गक्षम, प्रत पिश्नाच. सत्र, चाडाल द्र्मि 
डादकांकग्क बास, बत., ठता. फॉस तनक्रा आर काटक सकटम 
मोहित हो. लूगकर गिग्पडे, तथा रतली पृथ्वीम तया सर्पकी बांवीमें 
गर्म, उमशानमे, दवस्थानोप्त गड़देम. दुष्ट जलमें, कीचमें, अ्धेर 
कुएमं गिर ओर पानीके वेगकाफ़े जो हरण करा जाय अर्थात्‌ बहजाबे॥ 


भाषादीकासहिता । ०) 


स्नेहपान तथाभ्यड्रः प्रच्छदेनविरेचने ॥ ३५ ॥ 
रिण्यलाभः कलहः स्वप्रे बन्धपराजयो | 
उपानद्युगनाशश्र प्रपातः पासुचम्मंणो: ॥ ३६ ॥ 
हषः स्वप्रे प्रकृपितेः पितृभिश्वावभत्सनम्‌ । 
दन्तचन्द्राकेनक्षत्रदेवतादीपच क्षपाम्‌ ॥ ३७॥ 
पतन वा विनाशो वा स्वप्रे भेदो नगस्य वा । 
अथ-स्व््नम तलका पाना, तथा दहम लगाना, उल्टा करना 
दस्त होना, तथा सुवण्का मिलना, कट॒ह हाना बवनभ पड़ना 
आर हारना, जाइयाका नाथ, पास, आर चम्डका गरना, तथा 
स्वप्नम खुशी हाना आर कुपित इृए पिन्रीखरगेकरके ललकाग जाना, 
दात,. च सय, नन्नषत्र, दवता दीपक आग नत्र इनका भरपडना 
अथवा नाग ता तथा न ट्र्ग्ना । 
रक्तपुप्पं वनं भ्रमि पापकर्मोलयां चितामू ॥ ३८ ॥ 
गुहान्धकारं संबंध स्वप्ने यः प्रविशत्यपि । 
रक्तमाली हसन्न॒च्चेदिंग्वासा दक्षिणां दिशम॥ ३९॥ 
दारुणामटवीं स्वग्ने कपियुक्तेन याति वा । 
अर्थ-जों मनुष्य खष्नम लालपुष्प, वन, पृथ्वी, हिसाघर, ग्रफा 
आग अंधकार इनमे प्रवंश करे तथा छाल मालाकोी पहन खिल- 
खिलायके हँसता, नंगा हो, दक्षिणदिशाकोी जाय अथवा बंदरकों 
साथ लेकर दारुण वनाम प्रवेश करे। 
कृषायिणाप्रसो म्यानां नग्मानां दण्डधारिणाम्र्‌॥ ४ ० 
कृष्णानां रक्तनेत्राणां स्वप्रे नेच्छंति दशनम । 
कृष्णा पापा निराचारा दीवकेशनखस्तनी ॥४१॥ 
विरागमाल्यवसना स्वप्ने कालनिशा मता । 


४१०१ म्वप्नप्रकाशिका । 


इत्येते दारुणाः स्वग्रा रोगी येयोति पश्चताम॥७२॥ 
अरोगः संशय गत्वा कथचिदेव विम्ुच्यते । 
अर्थ-कोग्डाको हाथरम लिये, भयंकर रूपवाले, नप्त, दंडका थाग्ण 
करनेवाडे, काले, लाल नत्रवाले पुरुषाका स्वप्नम दर्शन होना अशुभ 
है। काली, पापिष्ठ, अमंगल आचर्णवाली तथा केश, नख आर स्तन 
जिसके लम्बे होगें ओर दष्ट रंगकी माला तथा वद्बोको थारण करने 
वाला एसा ख्राका स्व्नम दाखना कालरानव जानना ६ < ,दज टछ्ण 
देख तो मंशयको प्राप्त हों दृश्स्वप्नोंसे काईमी पुण्यवान पुरुष बचता है ॥ 
तथाच सश्रत्ते । 
स्नेह।भ्यक्तशरीरस्तु करमव्यालग्दभेः ॥ 9३ ॥ 
वराहैमहिषेवोपि यो यायादश्षिणामुखः । 
रक्तावरघरा कृष्णा इसन्ती मुक्तमृुचजा ॥ ४४ ॥ 
य॑ वा कर्षति बद्धा ख्री वृत्यन्ती दक्षिणामुखम्‌ । 
अंत्यावसायि भियों वाकृष्यते दक्षिगामुखः ॥४५॥ 
पारिष्वजेरन य॑ वापि प्रेताः प्रवजितास्तथा । 
अर्थ अब सुश्रतक मतसे दुष्ट स्वप्न कहतेह, जसे कि, देहमें तेल 
का लगाना तथा ऊंट, सर्प, गधा, सूकर आर भेसा इनपर बेठकर जो 
दक्षिणदिशाकी जाय तथा लालवबखके धारण करनेवाली काले वाल 
जिसके खुल रहे ऐसी ख्री हेंसती नाचती जिस मनुष्यकों वॉवकर दक्षिण- 
दिशाको घर्मीटे अथवा जो चांडालॉकरके दक्षिणदिशाकों घमीट जांबे 
अथवा जिसको म्ृतपुरुष ओर संन्यासी आलिंगन करे ॥ 
मूर््न्यात्रायते यस्तु श्वापदेविकृताननेः ॥ ४६ ॥ 
पिबेन्मधु च तेलअ्व यो वा पंकेष्वसीदति । 


भाषाटीकासहिता । (११) 


पंकृप्रदिग्वगात्रों वा प्रनृत्वेत्प्हसेत्तथा ॥ 8७ ॥ 
निरम्ब्रश् यो रक्तां धारयेच्छिरसि सजम्‌ ॥ 
अर्थ स्वप्नमें जिसके मस्तककों बिकगल मुखके कुत्ते सँथें और 
जो महत, तेल पीव अथवा कीचमें ड्ूबजावे अथवा जिसके मंपूर्ण 
अंगोमें कीच लगजावे, नांचे, हँसे, तथा नप्त हो मस्तकपर लाल पुष्प- 
की माला घाग्ण करे ॥ 
उष्य इंशो “गे काषि तालो वोरसि जायते३८॥ 
यंवा मत्स्यों असेयो वा जननीं प्रविशेन्नरः । 
पवताग्रात्पतेयो वा श्रश्ने वा तमसावृते ॥ ४९ ॥ 
ह्वियते खोतसा यो वा यो वा मौद्यमवापुयात्त्‌ । 
पराजीयेत बध्येत काकायेवो भिभूयते ॥ ५० ॥ 
अर्थ -स्वप्नम जिसकी छातीमें वॉसका, नरसछका अथवा ताडका 
वृक्ष उत्पन्न ही तथा जिसको मछली निगलजाबे, अथवा अपनी मातामें 
प्रवेश कग्जावे. पर्वेतक अग्रभागस अन्धकास्युक्त गड़ढेमें गिरे, अथवा 
पानीके वेगस बहिजावे,वा मुंडन हो, तथा शत्रेसे पराजित हो,वा बंधनको 
प्राप्त हो, एवं जो काक ' चील गीध घृषू ) आदिसे पीडित होंवे ॥ 
यः पश्येदेवतानां वा प्रकम्पमवनेस्तथा । 
शाल्मलीकिशुक॑ यूप॑ व्मीक॑ पारिभद्रकम॥५१॥ 
पुष्पाढ्यं कोविदारं वा चितां यो वाधिरोहति। 
कापोसतैलपिण्याकलोहानि लवण तिलान्‌ ॥६२॥ 
लभेताश्नाति वा पकमन्न यश्व॒ पिवेत्सुराम्‌ । 
स्वस्थः स लभते व्याधि व्याधितो मृत्युवच्छति९५३॥ 
अर्थ-जो मनुष्य ख्नमें देवप्रतिमाकी ओर प्रथ्वीको हिलती देखे 
तथा सेमरका वृक्ष, ठाकका वृक्ष, यूप ( यज्ञ्मे पथ्च मारनेका स्तंभ ) 


(१२ ) स्व्रपकाशिका । 


बेमई,नीमका वृक्ष और फ़लेहुए कचनारके वृक्षकों देखे अथवा अपनेको 
विताम बटा, देख तथा कपास, तल, खल, लाहक पदार्थ नान, तल 
यप्राप्त हाय अथवा पक्का अन्न॒ षुडा. कचाड़ा आाद लड्डू आद ) 
को सणमें भक्षण करे, दारू पर्वि इत्यादे स्वप्ममें स्वस्थ पुरुष रोगी 
हो ओर रोगी पुरुपका झत्यु हाय ॥| 
५ वष्णुपृुगण। 
देवद्विजादिभूपानां प्रजानां क्रीच एवं च । 
आलिगनं कुमारीणां प्राणिनां चेव मेथुनम॥५०॥ 
हानिश्वेव स्वगात्राणां वीरकण्ठमनःप्रियान्‌ । 
दक्षिणाशामिगमनं व्याधिनामिभवस्तथा ॥५७॥ 
फलापहासरश्र तथा शाइवलानां विशोधनम । 
कापायवद्चचारित्व तद्रत्कीडनके तथा ॥ ०६ ॥ 
स्नेहपानावगाहो च रक्त मात्यानुलेपनम । 
एवमादीनि चान्यानि दुःस्वप्रानि विनिददिशेत*॥॥। 
अर्थ-विष्णुपगणम लिखा है कि, स्वप्नम ठव ब्राह्मण आदिका 
गजाका आर अजाका क्राबत हाना, कमारी ( कन्या आका 
आलगन करना, पशु आद ग्राणयाका म्थेन दखना, अपने देहका 
ट्वानि, वीर कठ आग मनवाछि्त पदाथाकरा नाश दखना अपनका 
दाक्षणोद्शाम जाताहुआ टेख तथा रागम आक्रात दख,फलाका हग्ण 
बासका काटना, तथा गरुआ कपड़े पहने, उसी प्रकार अपनेको खलता 
जछ पीता/तलस स्नान करता, ठाल पृष्पप्राठा और छालचंदन धारण 
कर हुए देखना, इनसे आदिले और बहुतम दुःस्प्न जानने चाहिये ॥ 
बगह; | 
दरिणारोई अमर्ण मृत्युने चिरंण सूकरारोहे । 
उश्व॒रोहे व्याधिवृद्धिः स्यात्कुंजरारोहे ॥ «८ । 


भाषाटीकासदिता । १३) 


अर्थ-वगहमिहिर लिखते है कि, स्वभर्भ हरिणीके ऊपर अपनेका 
बठा देखे तो श्रमण करें आर श्ुकरके ऊपर बठा देखे तो थोडेही 
कालमे मृत्यु हो. उसी प्रकार ऊंटप बटनेसे रोग ओर हाथीपर बैठनेसे 
कुटंवर्बाद्धि होय ॥ 
मार्कण्डेयः | 
वांत्या मृत्रपुरीषं तु सुवण रजतं तथा । 
प्रत्यक्षमथवा म्वप्ने जीवेत दशमासिकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
लोहदंडयुत॑ कृष्णं नगं कृष्णपारिच्छदम्‌ 
स्वप्न च पाचतो दृष्ठा शिरात्रान्मृत्युमादिशेत॥६०॥ 
अथ-माकरय कऋष |लगखते हैक, जा मल. मृत्र, सुवण आर 
चांदीकी वनननकी जागते अथवा स्वप्तम देखे वह मनुष्य दश महीने 
जीवे । जा भनुष्य स्वप्तम लोहदंडका धारण करनेवाला ओर संपूर्ण 
परिच्छुद , हाथी घोड़ा आदि ) जिसके काले हों एसे पुरुकको अपने 
पास खड़ा ड्ख्‌ 53 तान रण त्रम मरगा एसा जानना ॥! 
करालावकट: कृष्ण: पुरुषरुद्तायुषः । 
पाषाणेस्ताडचते स्वग्रे सद्यो मृत्यु लभेन्नरः ॥६१॥ 
अथे-जो स्वप्तम कगल, विकट, काले पुरुष, हाथम श्र ले रक्‍्खे 
हों तथा पत्थर मारते हो एस। देख वो शीघ्र मरे ॥ 
रक्तकृषप्णाम्बग्वरा गायन्ती हसती तथा । 
दक्षिणाशां नयन्नारगी स्वप्ने सोएपि न जीवति॥६२॥ 
अर्थ-लाल अथवा काल वख्रके धारण करनवाली खत्री गाती हँसती 
जिसका स्वमम दक्षणादशाका लेजाबव वो मनष्य नहीं जीव 
यस्तु प्रावरण शुक्ल स्वप्ने पश्यति मानवः । 
कृष्णरक्तमपि स्वप्न उस्य मृत्युरुपस्थितः ॥ ८३ ॥ 
ञ्‌ 


(१४) स्वप्नप्रकाशिका । 
अर्थ-जो मनुष्य स्वम्म्त अपने ओइने विछानेके वख्रोंको सफेद 
वा काले और लाल देखे उसकी मृत्यु उपस्थित है ऐसा जानना ॥ 
श्रश्ने यो निपतेत्स्वप्ने द्वारं चास्य पिधीयते । 
न चोत्तिए्ठति यस्तस्मात्तदन्तं तस्थ जीवितम्‌ ६४॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्वप्तम गड़देमें गिग्पहे जिसके घरके किवॉड 
लगजववें वो पुह्प जबतक शस्यासे नहीं उठे तवतक ही उसका जीवन 
है ऐसा जानना ॥ 
रकगंधप्रलिताड़ों रक्तमाक्योपशोमितः । 
तेलाभ्यक्तोडतिपीतश्व॒ मुंडितो रक्ततश्नपक ॥ ६५॥ 
खरमारुद्म वेगेन दक्षिणां दिशमात्रजेत्‌ । 
स्वात्मा च दृश्यते स्व॒प्ते स य।ति यममन्दिरम६६॥ 
अर्थ-ग्क्तनंध और व्यछफूलोंकी माला (जमने पश्रि ग्क्खी हो तथा 
* तैलको लगावे तथा पीवे, मेडित हो. छाल्वखझो वाग्ण कर गधेके ऊपर 
बठे वेगसे दक्षिणदिशाम जाय, इसप्रकार जो मनुष्य अपने आपको 
स्वप्तमें देखे वह अवश्य यमराजके घरको पथारे | 
देता यस्य विशीयन्ते केशा यस्य पतन्ति च । 
घननाशो भवेत्तस्य व्याधिपीडप्यसंशयम्‌ ॥६७॥ 
अर्थ-जित मनुष्यके स्वप्तम्त दांत आर वाल गिरजावं उसका धन- 
नाश और व्याधिपीडा होय ॥ ग 
अभिद्ववन्ति यं स्वप्ने श्ृद्धिणो देष्टिणोइथवा । 
वानरा वा वराहा वा तस्य राजकुलाद्भयम ॥ ६८ ॥ 
अर्थ-स्म्ममें जिसके पीछे सींगवाले “बल, भसा, आदि ) और 
डाढवाले ( सिंह बबेरा कुत्ता आदि ) ओर बंदर तथा सूअर दोडें 
उसको राजकुछसे भय होय ॥ 


भाषादीकासहिता । (१५, 


स्वृप्नेभ्यक्तस्तु ग्जसा तैलेन च ब्रतन च । 
खेहेन वा तथान्येन व्याधि तस्य विनिर्दिशेत॥६९॥ 
_अर्थ-जों सम्रमे घूछ, वा तेल, तथा घीकी देहमें लगाता है एवं 

ओर प्रकारका खेह चरबी आदि ' की लगाता है वह अवश्य 
गंगी होय ॥ 

रक्ताम्बरचरा नाग रक्तगंवानुलेपना । 

अवमगृहति य॑ स्वप्ने तस्य मृत्यं विनिदिशेत ॥७०॥ 

अर्थ-लाल वसख्र ओर चंदनके घारण करनेवार्ी ख्री जिस पुरुषका 
आलहलिगन कंग उसकी मृत्यु हो ॥ 


कृष्णाम्परधरा नारी कृष्णगन्धानुलेपना । 
अवगृहति य॑ स्वप्रेषकल्याणं तस्य निर्दिशेत॥७१॥ 
अथ-काल वबस्र आर काले चंदनका घारण कर्नवाली सत्र जिस 
पुरुपषकफा आलगन कर उम्का अकल्याण जानना ॥ 
स्ृप्रषु नम्मान्पुण्दांथ ग्ककृष्णाम्बगवृतान । 
व्यंगाँश विकृतान्कृष्णान्मपाशान्सायुधानपि ७२॥ 
वृश्नतों निश्चतश्वापि दक्षिणां दिशमाश्रितान । 
महिषोष्ठचंगरूटान्ब्वी पुंमोयस्तु पश्यति । 
मम्वस्थों लभते व्याधि रोगों यात्येव पश्चताम ७३ 
अर्थ-स्पपम नंगे, मेडित, छाल काले वख्रके धारण करनेवाले 
अंगहीन, विकगल, काले, फांसी आर शख्राको लिये ऐसे पुरुष बांघते 
मारते दक्षिणदिशाको लेजाते, तथा भेसा ऊँट ओर गधेपर चढेहुए ख्री 
पुरुषको जो देखे वह निगेगी रोगी होय ओर जो रोगी ह वह मृत्यु पावे॥ 
अधो यो निपतत्युच्चाजलेड्मी वा विलीयते । 
आपदेहन्यते योपि मत्स्याब्रेगिलितो भवेत्‌ ॥७४॥ 


( १६ | स्वप्रप्रकाशिका । 


श येते ह ऐप 
यस्य नेत्रे विलीयेते दीपो निर्वाणतां अजेत ! 
ञ्र 6 कार ० ह 
तेल सुरां पिबेद्रापि लोहे वा लभते तिलान्‌॥७९॥ 
पक्कान्नं लभतेडश्नाति विशक्कृप॑ रसातलम्‌ । 
स स्वस्थो लभते व्याधि रोगी यात्येव पंचताम७६॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्तम अपनेको पर्वतत्ृक्ष आदि ऊंचे स्थानमे 
गिरा हुआ देख, तथा पानीम ड्बा हुआ. अग्रिम जला हुआ, तथा 
कुत्तान नखोंसे वायटकग हुआ, मछलीकरके भक्षित. अकस्मात्‌ नेत्र 
जाते रह तथा अकम्मात्‌ दीपक बुझा हुआ ऐसा देखे, तथा तेल, तप 
इनको पीव लोह, तिल, इनका छाम होम तथा पकान्नका छाभ होकर 
उसको भोजन कर तथा कृआम वे पातालमें प्रवश करे इसप्रकारक 
दुष्टस्वस्न देखनस जिसकी प्रकृति स्वस्थ इ उसकी रोग होय ओर जो 
गेगी ह वह मेरे ॥! 
दुःस्वप्रानेवमादीन्ले दृष्ठा ब्रयात्र कस्यचित ! 
स्रानं कुयांदुपस्थेव द्याद्वेमतिलानयः ॥ 99 ॥ 
पठत्स्तोआ्रणि दवानां रात्रो देवालय वसेत्‌ । 
कृत्वैवं त्रिदिन मरत्त्यों दुःस्वप्रात्परियुच्यते ॥७८ ॥ 
अर्थ प्रवोक्त नम्ममंंडादि दृश्स्वप्ककों देखकर किसीसे न कहे ओर 
प्रातःकाल स्तानकर सुवर्ण आर तिलका आर लोहका दान कर, फिर 
दुष्ट स्वप्तको नाशकर्त्तों ऐस देवताओके विष्णुसहखनामादि', स्तोज्ोका 
पाठ के । इसप्रकार दिनमे कर गन्रिमं ठेवमन्दिग्म स्थित हो जागरण 
करे इसप्रकार तीनादिन करनेसे मनुष्य दृःसवप्तके फलस छूट जाता है। 
ग्रन्थान्तगे च । 


स्तुतिश्व वासुदेवस्य तथा तस्य च पूजनम्‌ । 
नागेन्द्रमोक्षश्रवृर्ण ज्षेयं दुःस्वप्रनाशनम ॥ 9९॥ 


भाषाटीकासहिता | € १७) 


अर्थ-और भी य्न्थान्तरोंम लिखा ह कि, श्रीवासुदेवकी स्तुद्नि 
तथा श्रीवासदेव भगवावका पूजन आर गजेन्द्रमोक्षका श्रवण करनेसे 
दुःस्वप्नका फल नष्ट होता ह । 

पगशरस्मृता । 

देवद्विजाग्रिप्रतिपूजनानि मंत्रोपवासादि१वित्र- 

मेव । तिलाब्नगोभमिहिसण्यदानं दुःस्वप्रसंदश- 

ननाशनानि ॥ ८० ॥ अथाम्जुसंस्पशनमंत्रहो- 

मतिलप्रदानं तपनं व ध्यः ! शांतिजेपो होम- 

अथान्नदानं दुःस्वप्नहन्तणि पयश्व गांगम्‌॥८१॥ 

अर्थ -पाराशग्स्मृतिम ल्खि हे कि. दव बआाह्यण ओर अश्नि इनका 
पुजन., गायच््यादि दिव्य मंत्राका जप ऋरता, उपवासादि पवित्र कर्मोका 
अनुष्ठान तथा तिल. अन्न, गा पृथ्वी आर सवर्णका दान, ये सब 
दु'स्वप्न टेखनेके फलके नष्ट कर है । उसीप्रकार जलोका स्पर्श, मंत्र 
अपफ्रव हम, तलदान, तप करना ज्ञात करना. जप, होम, अन्नदान 
आर श्रीभागीरथी गंगा के जलका सवतन <'भम्वष्नका आंति कर हूँ | 

सुश्नते च । 

 अप्रानेव॑विवान्दद्ा प्रातरत्याय यत्रवान । 

व्यान्मापांस्तिलाहोई विप्रेभ्यः काश्वन तथा ॥ 

॥ ८२ ॥ जपेच्नापि शुभान्मंत्रान्गायत्रीं त्रिपदां 

तथा । दृष्ठा च प्रथमे यामे स॒प्याद्यात्वा पुनः 

शुभम्‌ ॥ ८३ ॥ जपेद्वान्यतमं देव ब्रह्मचारी 

समाहितः । न चाचक्षीत कस्मेचिद्ष्ठा स्वप्रमशो- 


४ ५८) स्वष्नप्रकाशिका । 


भनम्‌ ॥८४॥ देवतायतने चेव वसेद्गात्रित्रयं त- 
था। विप्रांश्व पूजयेत्रित्यं दुःस्वप्रात्परिम्नच्यते॥ ८५॥ 
अर्थ-सुश्र॒ुतम लिखा है कि. पर्वोक्त अशुभ स्प्नको देखे तो ग्रात 
काल उठकर यल्नप्वंक त्राह्मणोंकों उड़द, तिल. लोह ओर खुबर्णका 
दान करे । तथा शुभवदिकमंत्रोंका तथा त्रिपदा गायत्री मंत्रका जप 
करे, यदि राजिके प्रथमप्रहस्म स्वप्न देखे ता झुभवस्तुका स्मरण कर 
फिर शयन कंर । अथवा अपनी इच्छाक अनुसार चाहिये जिस देव- 
ताका ध्यानकर और बद्मचर्यम रहना. दृष्ट स्वप्तकों किसीके आगे कहे 
नहीं आग देवमंदिरम तीनगत्रि जागग्णकर नित्य ब्राह्मणाका पन 
करगकर तो दःस्वप्नसे छूट जावे । 
चग्के । 
अकल्याणमपि म्प्रप्न दष्ठा तत्रेव यः पुनः । 
पश्येत्सोभ्यं शुभाकारं तस्य विद्याच्छु मं फलम्‌ ८६॥ 
अर्थ-चरकम लिखा है कि. यदि यह प्रार्णी दृःस्वप्न दग्व और 
उसीके पिछाडी शुभस्वप्न देखे ता उसका शुभही फल जानना । 
अथ शुभस्वप्नानाह । 
अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि प्रशस्तस्वप्रदर्शनम्‌ । 
देवद्विजान्गोवृपभाजीवतः सुहदो नृपान्‌ ॥ ८७॥ 
समिद्धमग्मि विप्रांश्व निमंछानि जलानि च। 
पश्येत्तस्याणलाभाय व्याधरपगमाय च ॥ ८८ ॥ 
अर्थ-अब इसके उपरान्त उत्तम स्वदर्शनको कहते हं। जेसे कि 
देवता, बआाह्मण, गा, बल. जीवते हुए अपने सुहृद, गजा, देदीप्पमान 


आर, विप्र और निर्मल जलोंको यह प्राणी कल्याणके लाभार्थ और 
ब्बाधिके दूर होनेके लिये देखता है ॥ 


भाषाटीकासहिता । (१९ ) 


मांस मत्स्यान्खजः श्रेता वासांसिच फलानि च। 

लभते घनलाभाय व्याधेरपगमाय च ॥ <5 ॥ 

अर्थ-मांस. मछली, श्ेतफूलमाला, श्रेवत्न ओर फछ इनको 
यह प्राणी स्वप्मम धनके लाभार्थ और रोगके दूर होनेके लिखे 
देखता है ॥ 

महाप्रामादसफलवृक्षवारणपवतान । 

आरोहेद्रव्यलाभाय व्याधेरपगमाय च ॥ ९० ॥ 

अर्थ बडा भारी मंदिर, सफल वृक्ष. हाथी ओर पर्वत, इनपर 
स्वप्नमें यह प्राणी द्रव्यलाभके और गसेग दूर होनेके अर्थ चढठता है ॥ 

नदीनदममुद्रांश् क्षुभितान्कल॒पोदकान । 

तरेत्कल्याणलाभाय व्याधेरपगमाय वे ॥ ९१ ॥ 

अर्थ-जो मनुष्य स्वप्नम बढेहुए नदी, नद, समुद्र, दूषित जलकों 
तरता है. अथात्‌ इनक पार जाता है, वो कल्याण. ठाभ ओर रोगम 
क्तिक अथ है ॥ ह 

उरगो वा जलोका वा अमरो वापि य॑ दशेव । 

आगेग्य निदिशेत्तस्य घनलाभ॑ च बुद्धिमान॥९२॥ 

अर्थ-जिस आर्णाकी स्वप्नम सपे, जाक. अथवा भोग. मक्‍खी 
कटे उसको आरोग्य ओर थघनका ठाम बुद्धिमान पुरुष कह ॥ 

एवंरूपाज्शुभान्स्वप्रान्यः पश्येद्रयाधितो नरः। 

स दीांयुरिति ज्ञेयस्तस्मे कम समाचरेत्‌ ॥ ९३॥ 

अर्थ-इसप्रकार जा रोगी मनुष्य शुभ स्वप्न देखता ह उसको 
दीर्घायु जाननी. इसकी चिकित्सा वेयकों करनी चाहिये ॥ 

ग्रहनक्षत्रताराणां चन्द्रमंडलद्शनम्‌ । 

भास्करोदयन चेव प्रज्वलंतं हुताशनम ॥ ९४ ॥ 


(२०) स्वम्प्रकाशिका । 


हम्येंप्वारोह्ण चेव प्रासादशिरसोडपि वा । 

एवमादीनि संह्ठा नरः सिद्धिमवापुयात ॥ ९५ ॥ 

अर्थनअह, नक्षत्र, तागगण, चन्द्रमं हल, सयेदिय, प्रज्वलित अप्मि, 
महलके ऊपर चढना, तथा मंदिर्क ऊपर चढना इत्यादि अन्य ज्ुभ 
स्वप्न देखनेमे प्राणीकों सिद्धिकी प्राप्ति होती है ॥| 

स्वप्रे तु मदिरापान वसामांसस्य भश्षणम्‌ । 

(3 कर < धि कि 
कृमिविठानुलेप च रुधिरेशासिपेचनम ॥ ९६ ॥ 
भोजन दविभक्तस्य श्तवल्धाउ लेपन भ 
त्रन्याभग्णादीनि स्वप्ने संदशने शुभव्‌ ॥ ९७ ॥| 

अर्थ-स्यणम अ्रदिंसगका पीना वसा ( चरबी ) मासका भन्नण करना 
देहम कृमि पठजावं तथा सर्व अंगम बिठा लगी ४तीतहों, तथा 
रूधिरसे स्नान दु्भातका भोजन संपद देख और सफर चंदनका छगाना 
तथा ग्त्न भूषण आदिका देखना शुभ ह ॥ 

देवविप्र दे जच्छततुपप हु जपा चिवन 

शुक्षपुध्यातरचरा अशस्वाभ/णगाड्नाम ॥ *< ॥ 

वृषभ पवतंक्ष।रफ व ज्ञाविगेद णम्‌ । 

(ः धान ड़ ु के भ 
दर्पणामिषमाल्या प्तिस्तरणं च महाम्भमा ॥ ९९ ॥ 
्त भ डर पे ग॒ ि श्ध्‌ डॉ बे 

द्रषठः स्वप्नेधर्थलामः स्थाद्रोगघुक्तिथ आयते । 

अर्थ-देवता, ब्राह्मण, द्विन . त्रिवर्ण ) छत्र. तुष, कमल, गजा, 
सपेदपुष्प ओर सपेद आभृषणके घाग्णकरनेवाली ख्री, बल, परवेत, दूध, 
कूल जिनमे लग रहे ऐसे वृक्षीपर चढना दपण, मांस ओर माला इनकी 
श्राप्ति होना, वड भारी जलाशयके पार होना इत्यादि स्वप्नम देखनेसे 
घनकी प्राप्ति हो और रोगसे मुक्ति होतींह ॥ 

१ एकप्रकारकी अच्छीमद्विंग होती है उसका स्वृप्नम पीना झ्ुम है | 


भाषादीकासहिता । * २५१) 
बृत्यात्रायां बवगहः । 


शेलप्रामादनागांञ्र वृषभारोहणं हितम्‌ ॥ १०० ॥ 
चन्द्रतागकंग्रमन परिमागंण एवं वा । 
भृम्यम्बुवीनां असने शजणां च वधक्रिया॥०१॥ 
जयो विमाहब्यतेषु संत्रामेषु तथा जयः । 
भक्षण चब प्रांसानां मत्म्यानां पयसस्तथा॥ १ ०२॥ 
दर्शन रजिसस्वापि सताने वा उविरस्थ हू . 
पुरारधितभथानों पान बीरस्प पायसम ॥ ३०३ ॥ 
अग्व दगित देसी मे गन तथा ! 

मुखन दाहने हस्त माडवीशां तथा गवांम॥ ३ ० ४॥ 

मिहीनां हस्तिनीनां व वत्वानां तंथव्‌ ले ! 

प्र।छादों देवविप्र,्गा ठह्या थे तव शुन:४१००॥ 

अम्ममा तभिपेकश्व क्ेये गज्यप्रद हि तते। 

अथे बृद््यात्रांत्य श्रीवराह्रयटग्का वाक्य है जेसे कि, स्पप्नम 
प्वतत मानदर, हाथा, वा पर चदता । चद्र तागगण आर सथका 
असना । अथवा स्वप्तनम इनका हडवना, प्रथ्वा आर समद्रक असना 
शत्रआका वधकरना, विवाह औ* जुआ खलनेम जीत हाना । लड़ाई 
वा कुश्तीम जीत होना । भांस, मछली आर दूधका भक्षण करना, 
रूपिरका देखना, तथा रुधिग्स स्नान करना, सुरा (दारू) मद्य, दूध 
आर क्षीग्का भाजन अथवा ३ वे खार आदमस प्रथ्वाम लिहसजातो 
निर्मल आकाशका टेखना, मुखर गा, भस, लिहिनी, हथिनी. घोड़ी 
आदका दूध दहना। दव, ब्राह्मण आर गरुआका मादर ये सब स्वप्नमे 
दीखना शुभह । तथा स्वप्तम्त जलस अभिषेकका देखना गज्यदाता है॥ 


(२२ ) स्वप्प्रकाशिका । 


राष्ट्बरमिषिकश्व तथा छदने शिरसो5षपि च ॥ ३०६ ॥ 
मरणं वह्विलाभश्र वहिदाहो गृहादिषु । 
तथोदकानां तरणं तथा विषमलंघनम्‌ ॥ १०७ ॥ 
हस्तिनीवडवानां च गवाश्न प्रसवो गहे । 
आरोहण गज्ञन्द्राणां रोदनं चतथा शुभम्‌ ॥१०८॥ 
अथ-गज्यम अभिषक, मस्तकका कटना. मरण, अग्रिका मिलना 
तथा आमभ्स धग्का फना जलाशयाका तरण आग [वपप्रस्थान ( खाई 
गड़ढह़ा ) आदिका फोदना. हथिनी. घाडी ओर गोका घग्म ब्याना 
( अथात बच्चा दना हार्थापर बठना तथा स्वप्तम रुदन करना शुभ ह॥ 
परख्रीणां तथा लाभास्तथालिगनमेव च । 
निगडेबंधनं चेव तथा विष्ठानुलेपनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
जीवानां भ्रूमिपालानां छुदृदामपि दशनम्‌ । 
शुभान्येतानि प्रोक्तानि राज्यलाभकराणि च११०॥ 
अर्थ पगख्रयाका लाभहोना तथा पर्मख्रयाका आलिगन करना 
हाथंपरोम बेडियाका बंधन तथा विष्ठाका देहमें लप होना शुभजीव 
रोजा आग सुहृदाका दशन हाता ये सप्रण स्वस्न शुभ राज्यलाभका रा ह है 
आचारमयूख ! 
आरोहणं गोबृपकुजराणां प्रासादशेलाग्रवनस्पती- 
नाम । विष्ठानुलेपो रुदितं मृतं च स्वप्नेष्वग- 
म्यागमनंप्रशस्तम ॥ १११ ॥ 
अर्थ-स्वप्मम गा, बल, हाथी, मंदिर. पर्वत, वनस्पती ( वृक्ष 


इनपरचडना. विष्ठाका लेप होना. रुदन करना, मरा हुआ देखना और 
अगम्या ( बहन, बेटी आदि > से गमन करना उत्तम कहा है ॥ 


भाषाटीकासहिता ! ( रह ) 


क्षीरेण फलिन वृक्षमकाकी यः प्ररोहति । 
तत्रस्थः से विवुध्येत धनं शीघ्रमवाध्ुयात्‌ ॥ ३१२ ॥ 
अर्थ-द्रधवाले फलित वृक्षपर अकेला चडे ओर उसी जगे यादें 
जागपरे तो श्ञीघ्र धनकी प्राप्ति होते ॥ 
यस्य बतेन सर्पेंण अस्तश्रेदक्षिणः करः । 
सहखलाभम्तस्य स्यादपूण दशम दिने ॥ ११३ ॥ 
अर्थ सप्मप्ं जिस प्राणीके दहने हाथका श्वेत सर्प काटे, उसको 
दशादिनके भीतर एक सहसख्र १००० रूपयोका लछाम होय ॥ 
उरगो वृश्चिकी वापि जले असति ये नरम । 
विजय चार्थमिद्धि चपुय्न॑ तस्य विनिर्दिशेत॥३१४॥ 
अर्थ-जिस प्राणीको स्वप्रम सर्प बिच्छू जलमें डस उसकी विजयकी 
धनकी ओर पुत्रकी प्राप्ति कहनी चाहिये ॥ 
प्रासादस्थस्तु यो मुंके थो वा तरति सागरम्‌ । 
अपि दासकुले जातः से गजा नियतं भवत्‌॥११५॥ 
अर्थ-म्वप्तमें महूछपर वठकर भोजनकंर और जो समुद्रके पार हो- 
जाय वह यादें दासकुलमं भी उत्पन्न इआ हो तोभी निश्चय राजा होय॥ 
यस्तु मध्य तडागम्य मेक्ते च प्रतपायसम्‌ । 
अखण्डे पुष्कर पत्रे त॑ विद्यात्पथिवीपतिम्‌ ॥११६॥ 
अर्थ- जा प्राणी स्वप्तम तालाबके बीचमें वठकर सावत कमलके 


बत्ते पर घृत ओर खीग्का भोजन कंर उसको राजा जानना चाहिये ॥ 
अथीत्‌ राजा होय ॥ 


£श४ ) स्वप्नप्रकाशिका । 


, बलाकां कुककुटीं क्रोंचीं हष्ठट यः प्रतिबुध्यति। 
कुलजां लभते चार्ग्यां भायां च प्रियवादिनीम्‌ 3१७ 
अर्थ-जो प्राणी स्वप्तप्त वगली, मुग्गी कराची पक्षकी देखकर जगे 
तो उप्तको प्रिय बालनवादी कुलवान्‌ भायांकी प्राप्ति होय । 
नागपत्र लगेत्स्वप्ते कपूरमंगरु तथा । 
चंदन पाण्डुरं पुष्पं तस्श औीः सवेतोमुखी ॥ ११८ ॥ 
अर्थ जिस मनुष्यको स्वग्प्त पान, कप्र अगर, चंदन और पीला 
फूट मिल उमकी धनकी प्राप्ति होय ॥ 
ज्षीरं पिवति यः म्वप्ते झफेने दोहने कते 
पोमपान सवत्तस्थ सोक्ता नागाननेकशः ॥११५॥ 
अथ-जा! मनुष्य स्सद् दुदार |, सूगमस&त दृबष पता है उ्का 
यज्ञक साम्रपानका गापहा ऊछषर अनक बागाओका साग | 
दधि दृष्ठा भवेत्पीतिगोधिशांश उनागमः | 
यवान्यज्ञागम दिद्याडाभः पिद्ला्थंकानपि ॥१२०॥ 
्थ-स्वप्रम दही दखनेसे सर्वप्राणियोंको प्रियहाय । गहूं दखनसे 
बनकी प्राप्ति आर यव देखनेस यत्नका आगम अर्थात्‌ यज्ञ होय और 
बंलासरसाक दखनंस लाम दाय ॥ 
रथ गोवपसंथुक्तमकाकी यः प्ररोहति । 


तत्रस्थः से विवुध्येत घन शीघ्रमवाप्तुयात्‌ ॥ १२१॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्वप्नभ बलजुडहये रथमं अकेला बठता है. और 
उसीसमय नींद खुलजवे ता शीघ्र वनकी प्राप्ति होय ॥ 


घिलाभे भवेदर्थों पतलाने ध्रुव यशः । 
घृतं भक्षेद्रभुवं कैशों यशम्तु दधिभक्षणे ॥ १२२ ॥ 


भाषाटीकासहिता । (२०५) 


अर्थ-स्वम्म दहीकी प्राप्ति होनेसे धनकी प्राप्तिहों, घृतके मिलनेसे 
यञ्ञ होय ओर स्वश्षम प्रतके खानेसे क्ुश होय ओर दही खानेसे 
यञ्प्राप्ति होय ॥ 


बहस्पाति! 
मानुपस्य तु मांसानि यस्तु स्पप्नेषु भक्षयेत ! 
अपकान्यव मर्वाणि श्वूणु तस्य तु यत्फलम्‌ १२३॥ 


अर्थ-बृहस्पाने लिखते ४ कि जो मनुष्य स्वप्तम मनुष्यके अपक 
मांसकों भक्षण करतांह उसके अत्येक अंगका मं फल कहता हूं तु सुन॥ 


पादे पश्चात छामः सहस्र वाहुमक्षण । 
मस्तकाशनतों राज्य मंत्रिता हृदबाशनात्त॥१२४॥ 
अर्थ-परका मांस खानेसे “०० मुपयकी भ्राप्तिहों । एवं भुजाके 
मांस अक्षणसे २८०५ ) इजञार रुपयकी प्राप्ति, मस्तक अक्षणसे राज्य 
ग्रापमि ओर हक मासका स्वस्तम खानभ मंत्री हाथ ॥ 
उपानहों ध्वज चक्ं हत्या यस्तु विब्वुध्यते । 
अ ५ रा जज ्‌ हरा प्र > नि / जप ८ 
मिवानिमल ती#ण्मष्वानं तस्य निरदिशेत१२० 
अर्थ-जों मनुज्य रम्म जताजोईा ध्वजा, चक्र, निर्मेल और तीक्ष्ण 
तलवारकों प्राम होकर और उसो समय जागपड़े उसको मार्ग चलना 
पड़ेगा एसा जानना ॥ 


नावमारोहरदरग्न नदीं वा विपुलां हा |. 
प्रवासों नियतम्तस्थ शीघ्रमाग ॥१२६ | 


अर्थ-जों मनुष्य खप्तम नेकापर बढ वर्डी भा ३४ के तरतब हैं, 
वहू अवश्य पग्दशकों जायगा आर उस जगेस शीघ्र ट्रार्य ॥ 


(२६५ स्वप्रप्रकाशिका । 


पीताम्बग्धरानारी पीतमाल्‍्यानुलेपना । 

अवगूहति य॑ स्वप्ने कल्याणं लभते हि सः॥१२७॥ 

अर्थ-जों मनुष्य सम्र्म पीलेवख और पीले चंदन फ़ूलमालाके 
थारण करनेवाली खीका आलिंगन करना देख तो वो कल्याणको प्राप्त 
होता है ॥ 

श्येताम्बर धरा नारी बेतमाश्यानुलेपना | 

अवगृहति य॑ स्वप्ने तस्य श्री: सवतो घुखी॥ १२ ८॥ 

अर्थ-उमीप्रकार सपदवेख संपेद्ंदन तथा सपद फूलमालाके 
धाग्ण करनेवाली ख्री जिमकों स्वप्ठम आलिगन करे,उसका चार्रोतर - 
फसे लक्ष्मीका आगप्नन होय ॥ 

सर्वाणि शुझ्ान्यतिशोमनानि कार्पासभस्मों- 

दनतक्रवज्यघ्‌ । स्वाणि कष्णान्यतिनिन्दिता- 

नि गोहस्तिदेवद्रिजवाजिवज्यम्‌ ॥ १२९ ॥ 

अथ -स्वप्रम- कपास, भस्म गर ).भात, आर छाछका त्थागकर 
संपूर्ण सपेद वस्तु शुमकारी ह । आर गा, हाथी, देव, ब्राह्मण 
आग वाड़ा इनका पास्त्यागकर सं्वुण ऋष्णवस्तु स्वनम दंखना 
अशुभ ह ॥ 

देवा द्विजास्तथा गावः पितरो लिंगिनो तपाः । 

यद्वदन्ति नरं स्पप्ने तत्तंथव भेद्धवम्‌ ॥ १३०॥ 
. अर्थ-देव, आह्मण, गो, पितर, विस्क्पुरुष और राजा ये स्वम्रमें 
जा बात कहे वो उसीप्रकार होय, इसमे संदेह नहीं ॥ 

आसने शयमने याने शरीरे वाहनेषपि वा । 

ज्वलमाने विवुध्येत तस्य श्रीः सर्वतोमुखी ॥ १३ १॥ 


भाषाटीकासदिता । ( २७ ) 


अर्थ-जों मनुष्य आसन, ठाय्यापर, सवारीमें, देहभ और वाहन 
( थोडा हाथी आदि ) में अपनेको पजरता देखे और उसी बरूत 
जागपरे तो उसको चारों तरफसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होय ॥ 
वडवां कुक्कुटीं दोलां लब्ध्वा यस्तु विदवुध्यते । 
सकामां लभते भार्यां सुभगां प्रियवादिनीम ३३२॥ 
अर्थ-जो मनुष्य स्वप्रमं घोड़ी मुग्गी और हिडोला इनको प्राप्तहो 
जागपरे तो वह सकामा और प्रियवोलनेवाली ऐसी खीको प्राप्त होवे ॥ 
निगडेबध्यते यस्तु पाशेर्वा बध्यते भृशम्‌ । 
सुपुत्रो जायते तस्य सुप्रतिष्ठां च विरति ॥ १३३ ॥ 
अर्थ-जों मनुष्य सप्तम बेदी आर फॉसोसे बेंवजवे उसके सुन्दर 
पुत्र होष आर उत्तम प्रतिष्ठाकों प्राप्त हो ताह ॥ 
पराशरसंदितायाम । 
स्वाड्रप्रज्वलनं परोपशमनं शक्रध्वजालिंगकृत्‌ 
संयुको५पि नरेविपत्य च विपत्पशक्षेपणं दिश्लु च ॥ 
बद्धो वा निगडेअसेच दहन नारीक्षितों बाहुना 
छत्न॑ वा द्विरदादिरोहणविधो दिव्योएपि च॑ 
ब्राह्मण: ॥ ३३४ ॥ 
र्थ-पराशरसंह्िताम लिखा ह कि, स्वप्नमें अपने अंगोकों फूँकता 


2 हा. ( 


देखना,शरत्रुकी जीतना, विजलीकी छूना, विपत्तिमभी विपत्तिका पड़ना 

दिशाओंमें फेकना पेरोमे बेडी पड़ना, अभ्रिको ग्रसना,भ्ुजाओंसे शत्र 

दमन, छत्र ओर हाथीपर बेठना तथा दिव्य ब्राह्मणका दशीन होना ॥ 
दिनकरशशिताराभक्षणस्पर्शनानि विशरण- 
मपि सुभेः सप्तपञ्नत्रिया वा । वृषभगहनरेन्द्र- 


(र८ट , स्वप्नप्रकाशिका । 


खेतसिदाधिरोहग्रसनसुदधिभ्ृमीं भ्रमिराज्य- 

प्रदनि ॥ १३५ ॥ 

अर्थ स्य चंद्र, तागगणाका लनण करना मस्तकक सात. पाच 
अथवा तान टक हाना, बल, बर, गजा., इनका दर्शन, सपंद सिहासन 


पर बेठना तथा समुद्र आग पृथ्वीका अस लगा हत्याद्र सप्न पृथ्वीके 
शाज्यदाता है ॥ 


विपुल्ग्णविमदय्तवादे जय एच नां 
लव्पिःध्यामन वा। विवतनपारेलेपोगम्यनारी 
गश्मो वा स्वमस्णशिखिलामम्सस्यनंदशन च१३६॥ 
अब-खप्नम बढड़ामागे रण, जुआ और वाइस जीत होना, तथा 
पश्ु, सम आर मनुष्योकी प्राप्ति नद' सिहासनको प्रा, दिव्यवख्रोंका 
पहरना और चंदनादिका लगाना एवं अगस्याखलि गमन, अपना 
मरण देखना आम्रकी प्राप्ति आर हर्हरी घासका हखना ॥ 
सितसरमिमनोज्ञालपमाणयांवगर्णा द्वि असुरणुर- 
गन्नां दर्शन द्राशिपश् । मणिरजतमुवर्णास्भोज- 
पात्र भुंक्ते प्रतद धिफरगा्न सर्वमेतच्छुभश॥ १३७॥ 
अर्थ-सुंदर सुगंधित सपद चंदन आदिका लप और फूलमाला तथा 
वेखका थारण करना आह्मण देवता गजा इनका दर्शन होना, तथा 
आशीर्वाद देना, तथा मणि, चांदी, सुवर्ण और कमल आदिके पात्र 
बी, दही , ख्वीर्का भोजन इत्यादि ग्वप्न देखना शुभ ? | 
निष्फूल स्वप्न । 


यथार्व प्रकृतिस्वप्नो विस्प्र॒तो विहतश्च यः। 
चिन्ताकृतो दिया रष्ो भवन्त्यफलदास्तुते॥ ३३८॥ 


भाषादीकी पदिता । २९) 


अथ॑-यँथा प्रकृतिके अनुसार अथात्‌ जैप्ती जिसकी वातपित्तादिक 
परक्रृति ऐसा स्वप्त और जो स्वप्त देखा हो उसकी याद भूलगढं हो 
और जो विहत हो . अर्थात्‌ प्रथम दुष्ट स्व॑म्म देखे फिर उसके पिछाड़ी 
शुभस्‍्प्त देखे ) ओर जो चितवन कराहइआ तथा दिनकरा देखा ये 
स्वप्न निष्फल हू ॥ 

त्तथाच | 

आयुस्तृतीयभागे शेषे पतितः प्रकी त्तितः स्वप्नः । 

अतिहासशोकको पो त्साइजुगुप्सा भयाद्रणो त्प- 

त्रः ॥ वितथः क्षुवापिपासामृत्रपुरीपोद्भवः 

स्वप्र:॥ १३९ ॥ 

अब- अत्यंत वृद्धावस्थाका स्वप्त, भर्त्यत हास्य, शोक, का प, उत्साह 
निंदा, भय इनकारणांसे तथा जो भूख, प्यास और मूजमलकी बा 
धाम स्व्॑त दीखे वो निष्फल है । 

परकृतिजन्यस्वप्त । 

गताधिको अं अमतीतिपश्येत्कृष्णानि वर्णानि 

प्रचंडवातम्‌ । पित्ताधिके कांचनरत्रमार्यदिवा- 

कराग्रिज्वलनानि पश्येत्‌ ॥१४०॥ श्लेष्माधि- 

अन्द्रभशुक पुष्पसगित्सरोम्भोनिषिलंघनानि। 

काले मरुत्पित्तकफप्रकोपः साधारण स्याइ्लप- 

न्रिपातात ॥ १४१ ॥ 

अर्थ-जिसप्राणीकी बातप्रक्ति होतीद वो आकाशमें भ्रमण केरे, 
तथा काले रंगके पदार्थोंको देखे तथा प्रचंड पवन (ऑबी ) को देख- 
ता है। पित्ताधिक प्रकृतिवाला मनुष्य सुवर्ण ओर रत्नोंकी माला, सूर्य, 
अप्नि और प्रकाशवान्‌ पदार्थ ( बिजली आदि ) को देखे । कफाधिक 
प्रकृतिवाला मनुष्य चंद्रमाके तुल्य सपेद पुष्प, सगोवर, नदी, समुद्रको 

| 


(३०) स्वप्रप्रका शिका । 
तरना इत्यादि स्वन्न देख और मिश्वित प्रकृतिवाले मनुष्य मिश्रिद 
स्वश्कों देखते 2 । 
स्वप्रस्य प्रहरपरत्वेन फलम । 
स्वम्नस्तु प्रथमे यामे संवत्मरविषाकिकः । 
की डि हू 5 रि (१ बछ श कर 
हितीय चाएमिममिश्रिमिममेस्तृतीयके ॥१४२॥ 
शत च् ् कक 
चवृथयाम यः स्वप्ती मासन फलदः म्छुतः । 
अम्णादययडायां दशाहन फल भवत्‌ ॥ १४३ ॥ 
* अवि लत के 4 भ्‌ पे त्‌ 
गोविमजनवलायां सद्य एवं फर्ल भयदेत्‌ ॥ १४४॥ 
अर्थ-गन्निक प्रश्म अ्हगका देखाहु आा स्वप्त * वषप्र फल देताहे । 
हुमरे प्रहरका स्पप्त आठ महीनेम्र फल देय! तीस प्रहग्का स्वप्त तीन 
महीनेम आर गसत्रिके चदुर्थ प्रह्म दखादआ रस * महीनेम अपना 
शुभाशुभ फले कर | और जो ज्म्णे।द्य ( भाकरफारे ) स्वष्च देखाहा 
वह दशदिनम फूड करे । उसीप्रकार यो छाडनक समय देखाहों वह 


उमीसेमय फछ दता है। परंतु जा मनुष्य जिससमस जागताह उसको 
इसासमयका दखाहुआ फल दता है ॥ 


स्वप्तदशना बाघ; । 
दुकुलमुक्ताम णिभिनेरेन्द्रा: सामंतदेवज्ञपुरोहि- 
ताथ । तदेबतागारमनुप्रविश्य. प्रवेशतस्तत्र 
दिगीश्वरं तु ॥ १४५ ॥ अभ्यच्य॑ मंत्रैस्त 
पुरोहितस्तु संयम्य तस्यां भ्रुवि संयतात्मा । 
ब्राह्मशप्वा मथ भागपुष्पं कृत्वोपधानं शिरसि 
क्षितीशः । तथेकशुग्दक्षिणपार्रशायी स्वप्न 
परीक्षेतर यथोपदेशम्‌ ॥ १४६ ॥ 


भाषाटीकास द्विता । (३१) 


अर्थ-अब खप्त देखनेकी विधि कहते है कि-राजा, बेर मोती 
मंणिकों ले और सामंत / सबेदार ) ज्योतिषी, पुरोहित इनको साथले 
देवताके मंदिरमं जाय ओर उस जगे गंध पुष्प धूप दीप, नेवेद्य तथा 
बच्ध रनादिकते मंत्रपाठपूर्वक इश्देवका पूजन करे । किर उसराजाका 
घरोहित इन्द्रियेकी जीत उमी मंदिग्के पूेकी ओर अथवा ईशानकी 
ओर विस्तराकरके आर पुष्षोंकों तथा सुगंधित वस्तुकी अपने सिराने 
धरके सं॥ै, उसीप्रकार स्वयं राजा एकबार भोजन करें ओर दहनी 
कट (वे, इसप्रकार यथोपदश उस मंदिरमें स्वप्क्री परीक्षा करे ॥ 


शयनसमये स्मरणीयों मनुः । 


( : शम्मो पिनेत्राय रुद्राय वरद्य चे। वाम- 
गये विहपाय स्वप्राधिपतयें नमः ॥ १४७ ॥ 
िगवन ! देवदेतेश ! शुरुभदृपवाहन | ॥ हृष्टा- 
नेएटे ममाचक्ष्व स्वप्ने सुप्तस्य सांखतः॥ १४८ ॥ 


४ 








(| (थैं-जिस समय मंदिरिम सोदे उसतमय नमः दांभी भिनेत्राय ० 
ईस  (त्रकों जपे, इसका यह अर्थ ह कि- तिनेत्र, रद, वरद, वामन 
०, स्वप्तायिपके अर्थ नमस्कार है, है भगवत्र | है देवदेवेश ! 
है एशलके धारणकर्ता ! है दृपवाहन | निद्राम मुझको निरंतर इृष्ट और 
भा श्र भवितव्यकों कहो ॥ 


;एकवच्चः कुशास्तीणें स॒प्तः प्रयक्‍पानसः । 
( पा प्श्यति स्पप्तं शु मे व यदि वाइशु म ३१8 ९ 


अर्थ-स्मदे खनेकी इच्छावाला पुरुष एकवख्क्री थारणकर कुशाके 
आतिनपर मनको एकाग्रकर शयन करे, इतप्रकार करेसे उसग्राणीको 
पजिके अंतर्मे जेंसा कुछ झुभाशुभ भवितव्य हो बसा खम दीखे ॥ 
| 


( ३२ ) स्वभप्रकाशिका। 


एतत्पवित्र॑ परम॑ पुण्यदं पापनाशनम्‌ | 
यः पठेत्पातरुत्थाय दुःस्वप्नं तस्य नश्यति१* 
अर्थ-पग्मपवित्र पुण्यदायक और पापनाशक इस स्वप्नप्रकारि 
ग्रथकोीं प्रातःकाल उठकर जो थ्राठ करता है उसप्राणीका दुशस 
हुआ नष्टहो और शुभफलकी प्राप्ति हो ॥ | 
इति श्रीमदायुवेंदोद्भाग्कमाथुस्कृष्णटालागजन दत्तरामंण निमित 
सखप्नप्रकाशिका नाम त्रयम्त्रिशस्तरग' ॥ ३३ ॥ & 


इति स्वप्नपकाशिका भाषाटीका समाप्ता । 





पुस्तक मिंठनेका पवा- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेइटेश्वर” ( स्टीम ) प्रेस-सुंबई 


